( प्रथम: तथा aah: Seale: ) 


८ 


सत्सेगश्च विवेकश्च 


यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यादमागंग ॥| 











भूमिका 

संसार के get को देख कर किस का मना चंचल ओर 
विह्वल नहीं हो उठता । इस संसार की श्रसारता ओर श्रतित्यता 
। तथा शरीरों के विकार, जन्म, मरण afe देख देख कर किस के 
i मन में इन दुःखों से बचने की उत्कण्ठा उत्पन्न नहीं होती ? 

ऐसे ही मोक्षाभिलाषियों और जिज्ञास जनों & हितकोर के 
लिये कुलाणांव तन्त्र के दो महत्त्वपूर्णा उल्लास पहला भ्रौर नौवां भाषा 
सहित प्रस्तुत किये जा. रहे हैं ॥ पहले उल्लास में संसार की प्रनित्यता 
असारता, मनुष्य जत्म की दुलेभता, संसार के दुःखों से बचने के 


लिये मनुष्य जन्म का उपयोग बताया गया है। नौवें उल्लास में 
ज्ञान का स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपाय कहे गये हैं। 





इन दो उल्लासों का पढ़ना और इसे समझ कर BH पर 
चलना सर्वं साधारण जनों के लिये श्रत्युपयोगी और श्रत्यावश्यक है । 
इन के पढने से उसे चाहे वह किसी मार्ग का प्रनुसरण करता 
हो, पता लगता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये किसी कष्ट प्रद तपस्या, 
ब्रतसेवन, तीर्थाटन अथवा ग्रहस्थ त्याग की ग्रावश्यकता नहीं, केवल 
ज्ञान से ही मुक्ति की. प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाकी उल्लास 
तो किसी frat विशेष मार्ग पर चलने वालों के लिये हैं, इसलिये 
उन्हें इस पृस्तिका में प्रकाशित नहीं किया गया । 

श्री राम ज्ञवाश्रम पं० प्रेमनाथ जी AEE बी०ए०बी० टी०, रिटायडे 


टीचर को हादिक धन्यवाद देता है जिनके प्रयास से यह पुस्तक तथा 
ग्राश्रम के ग्रन्य प्रकाशन प्रकाशित किए गये । 


श्री राम शेवाश्रम 
फतेह कदल, श्रीतगर। 
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| राम शेवाश्रम 


फतेह कदल, श्रीनगर | 
त he sao my १६९4३० 





ost राभ शैवाश्रम में प्रतिदिन शैवशास्त्रों के पठन पाठन का 
क्रमः निरन्तर रूप से. ७१ वर्षो से चला ara है। 


WAT प्रातः काल पांच बजे से लेकर दस बजे तक्र और 
सायं छः बजे से लेकर नो बजे तक खुला; रहता है। 


आश्रम में निम्नलिखित उत्सव. मनाए जाते. हैं: 





















नामः जन्म दिवस निर्वाण दिंवस 
श्री १०८ स्वामी राम जी: _ -फौषः कृष्णपक्ष १) माघ कृष्ण पक्ष 
महाराज, स्थापक ग्राश्रम। द्वादशी चतुर्दशी. 
i २) ग्राश्रिन Fo प० 
i ec ea * चतुदेशीं 
श्री महताब काक, जी, प्रधान, कातिक्र Yo Fo १) फाल्गुण शु० प० 
शिष्य, श्री स्वा राम जी चतुर्थी द्वितीया 
“महाराज २) श्राश्यिन Ho To 
ड द्वितीया 
श्री गोविन्द काक जी, शिष्य ज्येष्ट Ho. प० १), ग्रापाढ' He Jo 
' श्री स्वा राम जी महाराज पञ्चमी सप्तमी 
& ४ > न २) श्राश्विन Ho प० 
सप्तमी 
श्री विद्याधर जी, शिष्य FITS Yo qo. १) माधघंशीष शु०प० 
श्री स्वा राम जी महाराज, त्रयोदशी तृतीया 
२) आश्विन Fo प० 
तृतीया 


प्न: 5 “5 Sto FS 
नोट — (१) जन्म दिनों परः गुरु पादुका: की पूजा होती. है ओर शिष्य 
गणा स्मृति दिवसः मनाते हैं ॥ यह पव भ्राश्रमः हीः में मनाए जाते हैं । 
(२) निर्वाण दिवस पर ब्रह्म भोज दिया जाता है और हवन रचाए 
जाते हें । यह पव दीवान मन्दिर फतेह कदल में मनांए जाते हैं। 


QR crag ओ%'के००ेपेनो'" उस्सव' केंशशा“मगर०दी्थॉमे बाग में 
_ मनाए जाते हुँ | 


श्री 
कुलारोव: तन्त्र 
| श्री रामशेवाश्रमङ्गतहिन्दीभाषाटीकासहि। :. 
A प्रथमोल्लास : 


अजस्नमदनिःस्यन्दलहरीलालितालये 
कवलीकृतवित्नाय पुराणंकरिण नमः ॥१॥ 
निरन्तर बहते “हुए मद की लहरों से शोभायमान : बनाये हुए 
श्रमरों वाले, तथा. संभी विघ्नों का नाश करने - वाले श्रनादिकाल 
से faz गणपति (.गजानत ) को नमस्कार करता हूं ॥॥ १ ॥। 


गुरु गणपतिं दुर्गा वटुकं. शिवमच्युतम्‌ । 
बरह्माणं गिरिजां लक्ष्मीं वाणीं वन्दे विभूतये ॥२॥ 
मैं गुरुदेव, गणपति, पराशक्ति दुर्गा, बटुक भैरव. अविनाशी 


र शिव, ब्रह्मा जी, .पार्वेती, लक्ष्मी तथा सरस्वती की ग्रपनी वाणी का 
| wat बढाने के लिए शरंण लेता gu २॥ 

ई . अनाद्यायाखिलाद्याय मायिने गतमायिने | 

1४ ... . . अरूपाय सरूपाय शिवाय गुरवे नम: ॥३॥ 

“मैं शिवरूप गुरुदेव को प्रणाम करतो हूं जो गाप नादि 
होकर सब विश्व का श्रादि हे; माया' रूप होते हुए भी माया से 
परे हैं श्रौर निराकार ( रूप रहित ) होतें हुए भी रूप सहित. 
5 (जगत रूप) हैं।॥ ३ ॥ 
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पराप्रसाद मन्त्राय सच्चिदानन्दहेतवे । 
अम्नीषोमस्वरूपाय सास्विकाय नमो नमः ॥४॥ 
परा (पूर्णा हन्त।). के प्रकटं करने के श्रनुग्रह रूप महामन्न 
रूप (महम्‌) सब के कारण सच्चिदानन्द रूप सूर्य, चन्द्रमा (प्राणाः 
पान स्वरूप) सत्तामय शिव को बार बार. णाम करता Be 
ot देवी उवाच bap: 
भगवन्‌ ! देव ! देवेश! पंचकृत्यविधायक | 
सर्वज्ञ | भक्तिसुलम ! शरणःगतवत्सल ! ॥ ५॥ 
श्री देवी ने. बहा, हे भगवान्‌'!' हे क्रीडन शील देव! हें 
सभी ब्रह्मा ग्रादि देवताओं :के.स्वामी, हे पांच कामों ( सृष्टि, स्थिति, 
संहार, पिधान र अनुग्रह) के करते वाले ! हे परोक्ष तथा 
प्रत्यक्ष सब के जानने बाले! हे भक्ति से प्रात करने योग्य ! हे 
ज्ञरणागतों के पालन हार ! ॥ ५॥ 
कुलेश ! परमेशान ! करुणामृतवारिषे ! _ 
असारे घोरसंसारे सर्वदुःखमलीमसा : ॥६॥ . 
नावाविधशरीरस्था अनन्ता जीवराशय ` 
जायन्ते च म्रियन्ते च तेषामन्तो न विद्यते ॥७॥ 
हे ३६' तत्त्व रूप जगत के स्वामिन्‌ ! हे दया रूपी अमृत के 
सागर ! इस तुच्छ (नाशवाचु) कठिन संसार में WAH प्रकार के 
दुःखों से पीडित, श्रनेक प्रकार के शरीरों में set हुए अनन्त जीवों 
ह (ससह ही, र, भी, हके अमं, और. 
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मृत्युओं का कोई Ad नहीं दीखता ॥ ७ ॥ : .; 


+ i. Paes 


[३] 
घोरः दुःखतुरा देव! न सुखी जायते कचित्‌ | 
केनोपायेन देवेश ! मुच्यते वद मे प्रभो ! uel’ 


हे देव! ऐसे (जन्ममरण कें) घोर दुःख से कोई भी जीव 
किसी भी योनि में सुखी नहीं है। हे प्र! हे देवों के स्वामी ! 
मुझे बताइये कि fea उपाय से वे इस दुःख से छुटकारा पा 
सकते हैं। ८ ॥ 


ईश्वर उवाच 


. शुणु देवि ! प्रवक्ष्यामि यन्मां त्म परिपुच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण संसारान्सुच्यते नरः ॥९॥ | 
शंकर ने उत्तर दिया - हे देवी ! सुनो, मैं (तुम से) जो कुछ 
लुम मुझ से पूछती हो बताता हू, उस के केवल. सुनने से ही 
मनुष्य इस संसार से मुक्त हो जाता है, (मनन गौर निधिध्यासन 
का तो कहना ही क्या?) । &। 
अस्ति देवि! -परब्रह्मस्वरूपो निष्कलः . शिव :-। 
.सर्वज्ञः सर्वकर्ता च सर्वेशो निर्मलाशयः ॥१०॥ 
र हे देवी ! शिव जो परब्रह्म, स्वरूप, कलना रहित, सब का 


जानने वाला, aa कुछ करने में शक्तिमान, सब का स्वामी भर 
निर्मल wer: करणों वाला । १०॥ ; 
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[४] 
'स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकारः परात्पर : | 
निगु'णः afagierg : तदंशा : जीवसंज्ञका : ॥११॥ 
स्वप्रकाश, श्रनादि, अनन्त, विकांरों रहित, सब से उत्कृष्ट, 
गुणों (सत्त्व, रज, तम) रहित, और ahaa रूपं (aq, चित, 
आनन्दरूप) है, यह सब जीव कहलाने वाले उसी शिव के अंश 
हैं॥ ११॥ ` 
असत्यविद्योपहता यथाग्नौ विस्फुलिङ्गका: । 
देवादयुपाधिभिन्नास्ते कर्मादिभिरनादिभि : ॥१२॥ 
यह जीव ys ज्ञान 'के कारण दबे हुए हैं रौर am से 
निकली हुई चिगारियों की तरह उस आग के स्वरूप होते हुए भौ 
संकुचित हैँ, ग्रौर ग्रनादि काल से किये हुए कर्मा के कारणा देव, 
मनुष्य. असुर श्रादि योनियों में faa भिन्न बने हुए हैं । १२ । 
` सुख दुःखं ्रदैःस्वीयेः ` पुणयपापैनिंयन्त्रता : । 
तत्तज्जातियुत॑ देहमायुर्भोगं च. कर्मजम्‌ ॥१३॥ ` 
` प्रतिजन्म प्रपद्यन्ते तेषामन्तो न विद्यते. । 
ूक्ष्मलिङ्गशरीरं ` तदामोक्षादाक्षयं प्रिये ।' ॥ १४॥ ` 
यह जीव ge देने . वाले पुण्य” कर्मों, ओर दुःख देने वाले 


` पाप कर्मो से बद्ध होकर उन्हीं कर्मो के भ्रनुसार जाति युक्त शरीर, 


आयुः ओर कर्मो से. उत्पन्न ` हुए भोग “को; हरः जन्मं मे प्रात कुरते 
हैं जिन का क्रोई अन्तः नहीं, हे देवीः! उन का सूक्ष्स शरीर 
जीवभाव से लेकर मक्त, होते तक... मना, Dike है ७॥०७१ ७7] ir 


| शु! 
स्थावराः क्रिमयश्चाजाः पक्षिणः पशवो नगा: | 
धार्मिकास्त्रिदशास्तदन्मोक्षिणश्व यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ 


(यह योनियां) क्रम से जडयोनियां, कीडेमकोडे, पशु, 
चौपाये, वृक्ष इत्यादि, घमवान्‌ देवता और ऐसे ही मोक्षाभिलाषियों . 
को हैं। १५1 


चतुरशीति लक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
न मानुष्यं विनान्यत्र तत्व ज्ञानं..तु लभ्यते ॥२६॥ 
शरीरधारियों की इन चौरासी लाख प्रकार की योनियों में 


से मनुष्य जन्म के विना किसी और योनि में परमार्थ ज्ञान प्राप्त 
यहीं हो सकता । ee 


चतुर्विधशरीराणि धृत्वा घृत्वा सहखश . । 
सुकृतान्मानवो भूत्वा ज्ञानी चेन्मोक्षमाम्‌.यात्‌ ॥२७॥ 


ऐसे चार प्रकार .$£ के गरीर हजारों बार धारण करके पुण्य 
कर्मों केः कारण मनुष्य, शरीर प्राप्त करता है और यदि . ज्ञान प्राप्त 
कर. ले तो मुक्त हो जाता है। १७। 





a 


% १) चार प्रकार की योतियां :- १. जरायुज, गर्भे से ही उत्पन्न 
होने. वाले पशु इत्यादि २ अण्डज, भ्रंण्डों से उत्पन्न होने वाले पक्षी 
इत्यादिः ३. स्वेदज--पसीने और मैल से उत्पन्न होने वाले कीडे ४ 
उच्द्रिज - वृक्ष वनस्पति | 
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[६] 
त्र जन्म. ह्न षु सहखैरपि पार्वति ! । 
कदाचिर्लभते- जन्तुः मानुष्यं पुणयसंचयात्‌ ॥१८॥ 
“हे पावंती ! इस प्रकार हजारों के हजार जन्म पाने के बाद जब 
जीव के पुण्यकर्म .कदाचित्‌ बढ जायं. तो वह॒ मनुष्य शरीर प्राप्त करता 
है । अर्थात्‌ मनुष्ययोनि जन्म. बडा ही. दुर्लभ है. 1 १८.। 
aad - मोक्षस्थ माबुष्यं प्राप्य दुलभम्‌ । 
यस्तारयति नात्मानं तस्मात्पापरतोऽत्र कः ॥१९॥ 
मुक्ति के लिये सीढ़ी (सरल मार्ग) बने हुए इस दुर्लभ मनुष्य 
जन्म at पाकर भी जो पुरुष इस संसार सागर से पार उतरने 
का यत्न नहीं करता, उस से बढ़ कर पापी कौन. हो सकता 
वह ग्रतीव पापी है। ` 
विना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। 
तस्माइ ह धनं रक्ष्यं पुण्यकर्माणि साधयेत्‌ ॥२०॥ 


बिनां शरीर के कोई भी जीव किसी प्रकार का उद्योग नहीं 
कर सकता । इस कारण इस शरीर रूपी धत की रक्षा करके 
इस से पुण्य कर्म करने चाहिये ॥ २०.। . 

ततश्राप्युत्तमं जन्म लब्ध्वा चेन्द्रियसौष्ठवम्‌ | 

न वेच्यात्म हितं यस्तु स भवेत त्रह्मघातक : ॥२१॥ 

इस मनुष्य जन्म में भी उत्तम जन्म. (ब्राह्मण). पाकर और 


स्वस्थ इंद्रियां (शरीर झादि) पाकर भी जो अ्रपता भला (मुक्ति) ' 


नहीं. समझता, वह निश्चय हीं ब्रह्म हत्यारा हे (आत्मा रूपी ब्रह्म 
को नी०जीमिए क'रेश्पामी७उसेमारतांँहे)' Digitized by eGangotri ._. ~ . 
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[७] 
रक्षेत्सर्वात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
रक्षणे यत्नमातिष्ठेत्‌ यावत्तच्वं न पश्यत ॥२२॥ 
मनुष्य को हर प्रकार से अने श्राप (शरीर) की रक्षा करनी 
चाहिए ale किसी भी प्रकार दुबी न करना चाहिए, और जब 
तक स्वरूप लाभ न हो, तव तक शरीर की रक्षा का यत्न करते 
रहना चाहिए। २२। 
NU: . ९ 
पुनर्ग्रामा: पुनः क्षेत्रं पुनर्वित्त पुन ग्र हम्‌ । 
पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीरं पुनः पुनः ॥२३॥ 
गाग्रों ( जागीर श्रादि ), खेत, घन, घर, पुण्य कर्म तथा पापकम . 
तो मनुष्प को बार बार प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु यह (मनुष्य) शरीर 
वार बार नहीं मिल सकता । ऐसा दुर्लभ यह मनुष्य जम्म है । २३1: 
शरीररक्षणायास: . . 'क्रियते सर्वदा जनै 
हीच्छुन्ति तनुत्यागमपि कुष्टादिरोगिगाः een 
सभी लोग सदा हो अपने शरीर को बचाये रखने के लिए 
यत्न करते ही रहते है और कोढ श्रादि भयानक रोगों के रोगी भी 
शरीर को छोडना नहीं चाहते । (ऐसा प्यारा यह शरीर होता है) 1२४ 
तद्वोपिर्त॑ स्यात्‌ धर्मोथ धर्म ज्ञानार्थमेव च । 
ज्ञान च ध्यानयोगा्थं सोड्चिरात्परिमुच्यते ॥२५॥ 
« इस शरीर को चैतन्य घमं ' के जानने के लिए, उस चैतन्य 
धर्म को, ज्ञान प्राप्ति के faa और ज्ञान को ध्यान'म्रौर योग प्राप्ति 
के लिए बचा; रखना-चाहिए,' ऐसा करने वाला पुरुष जल्दी ही मुक्त 
हो जाता है । २५। 
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प्रागेव. af नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌ । 
कोऽन्यो हितकरस्तस्मादातमानं तारयिष्यात ॥२६॥ 


यदि जीव पहले ही अपने आप को बुरे कर्मो से. बचा न 
रखे, तो उसे कौन, दूसरा भला चाहने: ,वाला उसकी आत्मा को 
इस संसार सागर से पार लंघा सकता है (अर्थात्‌ कोई भी नहीं) । ६। 


इहैव नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः । 
गव्वा निरीषवंश्थानं ates: fa भविष्यति ॥२७॥ 


. जो मनुष्थं इस जन्म में ही नरकरूपी रोग क) इलाज नहीं 
करता (ज्ञान प्राप्त करने का यत्न नहीं करता) तो श्रंत में (उसका 
रोग, बढ़ कर) ag ऐसी भ्रवस्था.में पड़ जाता है कि. .जहां कोई 
इलाज नहीं हो, सकता, तो. ऐवी अवस्था में पहुंच. कर” क्या .वहू 
नीरोग हो सकरा है? ( कभी नहीं ) 1201 


यावतति्ठतिदेहोऽयं तावत्तत्त्य समभ्यसेत्‌ । 
संदीसे भत्रने को वा कूपंखनति दुर्मतिः: ize । 
जब तक ag ade जीवित. हैं, तब तक मनुष्य को परमार्थ 
(स्वरूप का ग्रम्मास): करते. रहना चाहिये। कौन मुखं ऐसा होगा _ 
जो. घर्‌. में ्राग लग जाने पर Hat खो दे। gata श्रन्तिम समय 


प्राने पर ज्ञान की प्राप्तिका: यत्तः विशेषः फल दायकः वहीं? हो 
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व्याघ्रीवास्ते जरा चायुर्याति मिन्नघटाम्बुवत्‌ | 
x Ni iN 
faafea रिपुवत्‌ रोगाः तस्माच्छ यः समाचरेत्‌ ॥२९॥ 
बुढ़ापा एक भयानक शेरनी जैसा मनुष्य की ताक में रहता 
है, आगु. भी हुटे घड़े में set जल की भांति बह जाती है, 
रोग भी. शत्रु की तरह मारते हैं इसलिये मनुष्य को अपने कल्याण 
(आत्मज्ञान) का काम करना' चाहिये । २६ । 
यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः | 
यावन्नेन्दरियवैकल्यं तावच्छे य: समाचरेत्‌ ।३०। 
जब तक दुःखों का सामना न करना पड़े, जब तक विपत्तियां 
घेर न लें, और जब तक इन्द्रियां अपना काम करने में असमर्थ 
न हो जायं, तब तक (ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही) 
गत्मकल्याण- का. काम. करना चाहिए ।३०। 
कालो न ज्ञायते नानाकार्ये: संसारसंभवैः । 
सुखदुःखेजनो हन्ति न वेत्ति हितमात्मनः 1281 
संसार व्यवहार से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के कामों से समय 
बीतता जान नहीं पडता, सुख और दुःख जीव.को मारते हैं, इस 
प्रकार वह जीव ग्रात्मकल्याण (मुक्ति का मार्ग) जाने नहीँ पाता ।३१। 
यातनात्तीनापट्ततान्‌ द्राति दुःखितान्मृतान्‌ । ' 
लोको मोहसुरां पील्वा न वेत्ति हितमात्मनः ।३२। 


यह संसारिक जीव पीडाग्रों से ग्रातं, आपदाओं में फंसे हुए, 
दुःखी र मरे हुए जीवों तथा मनुष्यों को देख कर भी, मोह 
रूपी शराब के नशे में चूर रहता है और'* अपना ' कल्याण (मुक्ति 
का AM) नहीं जानः पाता 1 ३२ | ॥ 
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सम्पदः धश्वप्तसंकाशा यौवनं कुसुमोपमम्‌ । 
तडिच्चत्चलमायुश्च कस्यकस्मादतो धृतिः ॥३३॥ 


धन सम्पदायें स्वप्न के समान ग्रनित्य और. नाशवान है, 
जवानी भी फूल की भांति कुम्हला जाती है ग्रौर सदा रहने वाली 
नहीं, आयु तो बिजली की चमक की तरह क्षणभङ्ग र है, इसलिए 
कौन किस वस्तु पर विश्वास रख सकता है, कुछ भी विश्वसनीय 
नही है। ३३। 


ad जीवितमित्थं च निद्रास्यादर्थहारिणी । 
बाल्यरोगजरादुःखैरध तदपि निष्फलम्‌ ॥३४॥ 


सौ वर्ष mg मानते हुए भी उस में से आधा (पचास वर्ष) 
तों निद्रा ( रात ग्रांदि) छीन लेती है, बालक ग्रवस्था, रोगादि 
बुढापा और दुःखों में जो बचा आध। गुजरता है वह भी निष्फल 
a जात! है' ३४। 


` प्रारब्धव्ये निर्द्योगो जागतव्ये प्रसुप्तक: । 
विश्वस्तव्यो भयस्थाने हा ! नरः को न हन्यते ॥३५॥ 


मनुष्य आत्मकल्याण के लिये यत्न करने योग्य काम में सुस्त 

रहता है, और जिस मुक्ति मार्ग हूडने के काम में उसे जागते 
_ (होशियार) रहना चाहिए वहां सोया रहता है ग्रौर भय के स्थान 
_ संसार पर विश्वास. करता है.। कोन मनुष्य इस प्रकार धोखे में. 


२०३.8 नहीं उका हक की वात हैं ५. 
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तोयफेनसमे देहे जीवे शकुनिवत्स्थिते | 
अनित्ये प्रियसंवासे कथं तिष्टन्ति निर्भया: ॥३६॥ 
यह शरीर इस संसार सागर में जल के कफ के गोले के 
समान है और जीवात्मा ई शरीर में ऐसे है जैसे कफ के गोले 
पर कोई चील या पक्षी हो, परन्तु यह जीवात्मा इस अनित्य घर 
(शरीर) को प्यारा मान कर इस में केसे निर्भय होकर रहते हैं ।३९। 
अहिते हितबुद्धिः स्यादभ्रूवे भ्‌.बचिन्तकः । 
aad चार्थ विज्ञानी स मृत्यु न हि वेत्ति किम्‌ ॥३७॥ 
यह मूख जीव इस शरीर पर जो हितकारी नहीं हित का 
निश्चय रखता है और श्रनित्य होते हुए भी इसे नित्य समभता 
है, ग्रनर्थकारी होते हुए भी इस को उपकारी मानता है वह यह 
क्यों नहीं जानता कि मृत्यु अवश्य श्राने वाली है। ३३। 
पृञ्यन्तपि न पञ्येत्सः इटण्वन्नपि न बुध्यति । 
पठन्नपि न जानाति तव मायाविमो हितः ॥३८॥ 
हे देवी ! तुम्हारी माया से मोहित हुआ यह जीव यह सब 
कुछ देखता हुआ भी मानो कुछ भी नहीं देखता, सब कुछ सुनता 
हुआ भी नहीं समझता, शास्त्र पढ़ पढ़कर भी परमार्थं को नहीं 
जान पाता ऐसी प्रबल माया शक्ति है। ३5। 
सन्निमजज्ञगदिदं गंभीरे कालसागरे | 
मृत्युरोगमहाग्राहे किञ्चदपि बुध्यति ॥३९॥ 
यह सारा जगत्‌ इस गहरे काल रूपी. सागर में जिस में 
मृत्यु ax रोग आदि रूपी बड़े बडे भयानक मगरमछ हैं डूबा हुआ 
हे, परन्तु कुछ भी नहीं. जानता । ३६ । 
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प्रतिक्षणमयं. कायो जीर्यमाणो निरीक्ष्यते | 
आमकुम्भ इवाम्भःस्थो विशीणो न विभाव्यते ॥४०। 


यह शरीर हर क्षण जीर होता हुआ दिखाई देता है, और . 
जल में we हुए कच्चे घडे की भांति पानी के साथ घुलता हुग्रा | 


दीख नहीं पड़ता । ४० | 

युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ | 

ग्रथनं च तरङ्गानामास्थानायुषि युज्यते ॥४१॥ 

वायु को लपेटना, आकाश को तोड़ कर ट्रुकड़ें टुकड़े करना, 

समुद्र की तरंगों को बांधना आदि जैसे श्रसम्भव कार्य्यो का करना 
योग्य हो सकता है, परन्तु आयु पर स्थिरता मानना श्रसम्भव 
और श्रयोग्य भी है । जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं । ४१ । 

पृथिवी दह्यते येन मेस्श्रापि विशीर्यते | 

शुष्यते. सागरजलं शरीरे देवि! का. कथा ।॥४२॥ 


जिस . कारण काल क्रम के अनुसार यह पुथिवी भी जल. जाती 
है, सुमेरु पर्वत भी. नष्ट हो जाता है, aad ar जल तक सूख 
जाता है, तो. हे देवी, इस नाशवात्त शरीर का कहना ही कया है? 
यह निश्चय ही नाश. होने वाला है । ४२। 


पत्यः मेःकलत्रं aad मे बान्धवाश्च मे । 
लपन्तं इति ` waist हन्ति कालव॒कोदरः ।।४३॥ 


यह सन्तान At हैं; स्त्री मेरी हे, धन और ` रिइतेदार मेरे 
हैं, इस प्रकार (मे, मे, बकरे का शब्द) बोलने वाले मनुष्य रूपी 
बकरे "की MTT oA SATE TET TTD es जोती “हश ३ 


| 
| 


| 
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इदं कृतमिदं काय्यमिदमन्यत्कृताकृतम्‌ | ` 
एवमीहासमादुक्त म्रत्युरत्ति जनं प्रिये ! ॥४४॥ ! 
“ag काम मैंने कर लिया है, यह wat करना है, यह 
और att थोडा किया और थोडा वाकी है” ऐसी ऐसी कांक्षाश्रों 
युक्त मनुष्य को हे देवी! महाकाल खा जाता है । ४८ | 
श्र:काय्यमद्य कुवीत पूर्वाह्णं चापराक्विकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृत वाऽप्यथवाऽङ्गतस्‌ ॥४५॥ 
मनुष्य को कल का काम आज ही करना चाहिए, और 
दूसरे दित का काम पहिले ही दिन करना चांहिए, क्‍योंकि कोल 
यह्‌ देखने के लिये जरा भी नहीं ठहरता कि मरने बाले पुरुष 
ने काम पूरा किया ह्‌ या कि नहीं। ४५। 
जरादशितपंन्थान प्रचणडव्याविसैनिकम्‌ | 
मृत्युशजु समा दिष्टमायान्तं किं न पश्यति ॥४६॥ 
बुढापा जिसे जीव की ओर रास्ता वताता है, भयानक रोग 
जिसके सैनिक हैं, मृत्यु रूपी शत्रु जिसे आज्ञा करता है, ऐसे अपनी 
झोर ग्राते हुए महाकाल को यह जीव क्यों नहीं देखता ? । ४६ । 
तृष्णासूचीविनि्मिंन्तं सिक्त विषयसपिंषा। 
रागद्र पांनले पक्क मृत्युरश्वति मानवस्‌ ॥४७॥ 
मृत्यु. मनुष्य को तृष्णा रूपी सलाई से छेद कर फिर उसे 
विषय (शब्द स्पर्श, रूप, रस” गन्ध) रूपी घी का तडका . लगा, 
कर, राग, द्वेष रूपी श्राग पर पका कर खा जाता है | ४७) ie 
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[ १४] 
बालांश्च यौवनस्थांश्च वृद्ध।न्गर्भगतानपि | 
सर्वानाविशति मृत्युरेवं भूतमिदं जगत्‌ ॥४८॥ 


ag मृत्यु बच्चों, जवानों, बूढों, बल्कि गर्भ में ठहरे हुए 
बच्चों पर भी श्रपना आवेश करता है (सभी मरते हैं) यह जगत 
ऐसा ही बना gat है। ४८ | 
रह्माविष्णुमहेशादि देवता भूतजातयः। 
नाशमेवानुधावन्ति तस्माच्छ यः समाचरेत्‌ ।४९। 

: ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र श्रादि देवगण तथा सभी जीवों के समूह 
सभी नाश होने वाले हैं, इंस लिये मनुष्य को ्रात्मकल्याण (मुक्ति) 
का उपाय gst का काय करना चाहिए । ४९ । 

खस्बबर्णाश्रमाचारलङ्घनादु प्मतिग्रहातू । 
परस्त्रीधनलोभाच नुणामाझुक्षयो भवेत्‌ ॥५०॥ 
अपने ग्रपने act ( ब्राह्मण इत्यादि), आश्रम (ब्रह्मचर्यं safe) 
के.  श्रांचार का उल्लंघन करने से, उल्टी बाढ़ पर आग्रह करने 
स, पराई स्त्री. या पराये धन का लोभ करने से मनुष्यों की आयु 
घट जाती है। ५०] 
'वेदशास्त्राद्यानम्यासात्तथव गुरुवशनात्‌ | 
` नुणामायुक्षयों भूयादिन्द्रियाणामनिग्रहात्‌ ॥५१॥ 


` वेद, शास्त्र आदि श्राध्यात्मिक ग्रन्थों का wera न करने 
से, गुरु को ठगने से और Sf को वंश में न रखने से 
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मनुष्यों की आयु घट जाती है। ५१। 


[ १५] 
व्याधिराधिविंषं शस्त्रं नृसर्पाः पशवों खगाः । 
निर्वाणं येननिर्दिष्टः तेन गच्छन्ति जन्तवः ॥५२॥ 
मानसिक अ्रथवा शारीरिक रोग, विष, हथियार, मनुष्य, सांप 
जंगली श्रथवा दूसरे पशु, इन में से जिस किसी के कारण जिस. 


जीव की मृत्यु उस के कमोनुसार नियत है, उसी के कारण वह 
जीव मृत्यु प्राप्त करता है । ५२। 


जीवस्तृणजलौकेव देहाई न्तर॑ ATL । 
संप्राप्य चोत्तरांशेन देहं त्यजति Tanz ।५३। 


यह जीवात्मा तृणजलौका (abe, कोठविशेष ) की तरह 
एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, ग्रपने भ्रगले भ्रंश से 
नये शरीर को प्राप्त करके तब पिछले शरीर को छोड़ता है। ( यह 
कीडा घास के एक तिनके से दूसरे तिनके को जाता हैं, और जब 
तक अगले तिनके को भली प्रकार पकड न ले, पहले को नहीं 
छोडता । ५३। 


बाल्ययौचन see यथा गेहाम्बरादिकम्‌ | 
तथादेहान्तरप्राप्तिः ग्रहाह,दमिवागतिः ॥५४॥ 


ब्रालकञ्वस्थ।, यौवन, बुढ़ापा, घर, वस्त्र आदि की तरह हैं 
क्योंकि मनुष्य बचपन छोड़ कर जवानी, और जवानी छोडकर बुढ़ापा 
इसी तरह प्राप्त करता है जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना 
य एक वस्त्र छोडकर दूसरा वस्त्र पहनना हो, इसी प्रकार एक 
शरीर छोड़कर (मरकर) दूसरे को प्राप्त करना भी tar ही है 


जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना हो। ५४! 
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दुःखमूलो, हि dan: स. दस्या[स्त स हुःखितः | 


तस्य त्याग: कृतो येन स Gal नापरः प्रिये ! ॥६२॥ 


हे प्राणप्यारी देवी ! यह संसार दुःखों का कारणा है, श्रौ” 
जो इसे (संसार को) अपनाता है, वही दुःखी है, जो ज्ञानी इसे 
त्याग देता है (इस में नहीं 'फंसता ) वही मुली रहता है, उसके 
बिना कोई दूसरा पुरुष सुखी नहीं रह सकता 1६३। 
प्रभवं सर्वेदुःखानामाश्रयं सकलापदाम्‌. । 
` ग्रालयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत्‌ प्रिये ६४॥ 
हैं प्रिये ! ag संसार सभी दुःखों की उत्पत्ति का स्थान है, 
सभी ग्रापत्तियों के ठहरने की जगह है, और सभी. पापों का घर 
है, इस लिए za संसार को छोड़ कर (इस से विरक्त हो कर) 
मुक्ति का मार्ग हूडना चाहिए । ६४। : 
अबन्धबन्धनं धोरमस्वीकृतं महाविषम्‌ । 
अरशस्त्रखण्डनं देवि ! संसारासक्तचेतसाम्‌. ॥६५॥ 
जिन; मनुष्यों का मन इस संसार में भ्रासक्त है उन को यह 
संसार बिना किसी बन्धन (रस्सी ofa). के कठिन बंधन में फंसाता 
है,' यह उत. के लिए भयानक विष है. परन्तु. .जीव इसे ऐसा नहीं 
मानता, यह संसार विना किसी हथियार के ही ट्रुकड़े २ कर डालता 
है (बडे दुःख का कारण है) 1६५॥ ' 
आदिमध्यावसानेषु सवदुःखमिंदंः . जत्‌ | 
_ तस्मात्संत्यञ्य संसार 'तत्त्वनिष्ठः सुखी भवेत्‌ '॥६६॥ 
ag जगत ग्रादि, मध्य तथा अंत में सर्वथा दुःखों का घर 
है, इसर्लिये ईस“ संसंशे ऽको 8छः'कराफण्मार्थः) ५०अरमिषठ० रहना 
चाहिए जिस से सुख की प्राप्ति हो सकंती है।६६।” ' 





{eed 
लोहदारुमंयेः aed वद्धोडपि Bead | 
्त्रीधनादिषु संसक्तो सुच्यते न कदाचन ॥६७॥ 
लोहे की भयानक बेड़ियों से वंधा gat मनुष्य उन बेड़ियों 
से छूट सकता है, परन्तु स्त्री, धन इत्यादि के मोह में फंसा: gay 
मनुष्य कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता । ६७। 
: कुटुम्बचिन्तायुक्तस्य कुतः . शीलादयो गुणा: | 
अपक्कुम्मजलवत्‌ नश्यन्त्यङ्कानिः तेन हि ॥६८॥ 
कुटुम्ब, की चिन्ता में लगे हुए मनुष्य में अच्छा स्वभाव इत्यादि 
गुण कहां हो सकते हैं? (नहीं हो सकते.) उसकी दशा एक कच्चे 
घडे की सी है, जिस के aw उस घडे में रखे हुए पानी से 
ही नष्ट हो जाते हैं। ६८। 
AN DOr Ws al SS. : 
वान्छिताशेषवित्ते स्तेनित्ये लोको विनाशितः | 
हा ! era! विषयाहारेदेहस्थेन्द्रय तस्कर: ॥६९॥ 
कितने कष्ट की बात है कि इस atte में ठहरे हुए इन्द्रिय 
रूपी चोरों, ने, जो हर समय अपने अपने विषय रूपी सारे धन 
की कांक्षा में लगे रहते हैं श्रौर इन विषयों का भोग करने - के 
लिए चंचल “रहते हैं, सभी लोगों को नष्ट कर दिया है और उन्हे 
परमार्थं मार्ग से भटका .कर संसार मार्ग में फंसा दिया है ।६&। 
मांसलुब्धो यथा मत्स्यों लौहशंड न पश्यति । 
ˆ सुखलुब्यो तथा देही यमजावां न प्यति ॥७०॥ 
जिस प्रकार मांस के लोभ में मछली उस लोहे के कांटे को 
जिस से वह पकडी जाती है, नहीं देखती, ठीक इसी प्रकार जील 


भी सुख के लोभ में यम की फांसियों को नहीं देख पाता, यह 
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हिताहितं न जानन्तो नित्यमुन्मागंगामिनः । 
कु्षिपूरणनिष्टा ये तेऽबुधा नारकाः प्रिये । ॥७१॥ 
हे देवी! जो. मूख अपने भले ग्रौर बुरे को नहीं जानते 
नित्य उल्टे मार्ग (संसार मार्ग) पर ही चलते हैं आर सदा पेट 
भरने के wa में. लगे रहते हैं, वे नरकः को. जाते Hise 


निद्रादिमेथुनाहाराः सर्वेषां प्राणिनां समाः । 
ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः श्रिये ! ॥७२॥ 
सोना, बच्चे उत्पन्न करना. खाना पीना. इत्यादि यह सेब 
काम मनुष्यों और पशुओं में एक संमान हैं। इसलिए है'प्यारी देवी. 
ज्ञानी पुरुष ही मनुष्य कहलाने योग्यः हैः और अज्ञानी तो पशु के 
समान है। '२। 
प्रभाते मलमुतराभ्यां क्षुत्त इभ्यां मध्यगेरवी । 
रात्रौ मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मानवाः प्रिये | WRI 
साधा रण मनुष्यों का प्रातःकाल का समय मल मूत्र त्याग में, 
दोपहर' का. समय" भूख प्यास .मिंटाने: में. श्रौर रात का समय नीद 
और कामचेष्टा में बीत जाता है, इस प्रकार सारा समयः व्यर्थ 
गुजरने के कारण परमार्थ मार्ग में बाधा पंड़ जाती है । ७३ । 


स्वदेहधमंदोरादिनिरताः सर्वजन्तवः । 


जायन्ते च 'म्रियन्ते च हा ! हन्ताज्ञानमो हिताः ॥७४॥ 


खेद की बात है! कि ग्रज्ञान के कारण मोह मे पडे हुए 
सभी : जीव अपने शरीर, घमं, पत्नी श्रादि के पालने में लगे रहते 


हैं ओर इस कारण वार वार जन्म लेते शोर मरते हैं, इनके 
जन्म मर! की कोई? अतेः नह १३४१ Digitized by eGangoiri इनके 
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स्वस्ववणश्रिमाचारनिरताः सर्वमानवाः । 
न जानन्ति परं तत्त्वं मूढा नश्यन्ति पार्वति ॥७५॥ 
है पार्वती ! सभी मनुष्यः श्रपने पने वर्णाश्रम घम के पालने में लगे 
रहते हैं, वे परम उत्कृष्ट श्रात्म तत्त्व को नहीं जानते, इंस कारणा 
वे मूर्ख नष्ट हो जाते हैं, संसार के दुःखों में फंसे रहते Frey 
क्रियायासपराः केचित्‌ ब्रतधर्मादिसंयुताः | 
अज्ञोनसंभृतात्मानः संचरन्ति प्रतारकाः ।।७६॥ 
कुछ कपटी लोग यज्ञे हवन ग्रादि क्रियाग्रों में और चान्द्रा- 
यणादि ब्रतों और धर्मों का पालन करने में लगे रहते . हैं, परन्तु 
अ्ज्ञान के कारण उनके आत्मा छिपे रहते है (उन्हें आत्म लाभ 
नहीं होता), ऐसे लोग ठगों की तरह. फिरते रहते हैं। 
नाममात्रेण सन्तुष्टाः कमंकाण्डरता नराः । 
मन्त्रोच्चारणहोमाधेश्रामिता. क्रतुविस्तरेः ।।७७॥ 
कुछ लोग तो खाली नामों से ही सन्तुष्ट रह करु कमं- 
काण्ड ( जप, यज्ञ आदि ) में लगे रहते हैं, वे मन्त्रों के पढ़ने, 
हवन इत्यादि के करने भ्रौर बड़े विस्तार वाले यज्ञों के He में 
पडे रहते हैं (क्योंकि विना ज्ञात प्राप्ति के यह सब बातें व्यर्थ हूँ). । ७७। 
एकमुक्तोपवासाद्यौ नियमैः कायशोषणे : । 
मूढाः परोक्षमिच्छुन्ति तव मायाविमो हित्राः ॥७८॥ 
हे देवि! यह मूर्ख लोग तुम्हारी माया से. मोह में पड 
कर एक ही समय अन्न खाते हैं ब्रत उपवास ( एकादशी श्रादि )- 
ग्ादि -नियमों का पालन , मुक्ति पाने की इच्छाः से करते: है परन्लु 
इन से केबल शीर. MAGMA eee । 
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देहदण्डनमात्रेण का सिद्धिरविवेकिनाम्‌ । 
वल्मीकताडनाइ वि | BAL कोऽत्र महोरगः ॥॥७९॥ 


(ब्रतों इत्यादि से) शरीर को केवल कष्ठ देने. से इन विचार- | 


हीन पुरुषों को क्या संफलता प्रप्त हो सकती है? हे देवी! 


केवल मिट्टी के ढेर को पीटने से .इस संसार में क्या कोई बड़ा सांप ' 


मर सकता है ?। ७९ 1 
घनाजनोपयुक्तास्ते दाम्भिका. वेषधारिण : 
भ्रमन्ति ज्ञानिवल्लुब्या भ्रामयन्ति जनानपि ॥८०॥ 
वे पाखंडी साधुओं के भेस में धन कमाने में लगे रहते हैं। 


और ज्ञानी पुरुष का बहाना बना कर वे लोभी फिरते रहते है. 


रौर लोगों at भी धोखे में डालते हैं।८०। 
सांसारिकसुखासक्त त्रहमज्ञोऽस्मीतिवादिनम्‌ | 
कर्मेत्रह्मोभयभ्र्ट तं त्यजेदन्त्यजं यथा ॥८१॥ 


जो मनुष्य सांसारिक घन पुत्रादि श्रोर विषय भोग रूपी 
get में लगा हो और कहे कि मैं तत्वज्ञानी हूं, ऐसा मनुष्य 


व्यवहार ग्रोर परमार्थ दोनों से हीन है ग्रौर ऐसे छोडने के योग्य है । 


जैसे चाण्डाल होता है। (उसका संग नहीं करना चाहिए) ।5१। 
गुहारण्यसमा लोके गतब्रीडा दिगम्बराः | 
चरन्ति गदभाद्याश्च विरक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥८२॥ 


कुछ लोग घर वार छोड़ कर वनों में निलंज्ज' हो कर नंगे / 


रहते हैं और अ्रपने ग्राप को विरक्त कहते हैं, परन्तु गधे इत्यादि 


पशु भी तो aa ही टी प्रकार, नंगे रहते, है... तो. क्या ag 
meat विरक्त होते अर्थात नहीं होते | ८२ ` 


RDS 


[ २३ | 


वदन्ति हृदयानन्दं पठन्ति शुकशारिकाः । 
जनानां पुरतो देवि ! विमुक्तास्ते भवन्ति किम्‌ ॥८३॥ 


कुछ श्र प्रकार के मनुष्य लोगों के सामने मीठे मीठे वाक्यों 
या .गीतों को सुनाकर अपना हृदय आनन्द भरा प्रकट करते हैं 
जैसे वे मुक्त हो ge हैं। तोते मंता आदि पक्षौ भी तो ऐसी 
मीठी बोलियां बोलते हैं, तो क्या वे भी मुक्त हैं? 1८३ 


आजन्ममरणान्तश्च गङ्गादितटिनीस्थिता : 1 
मंणडूकमत्स्यप्रमुखा. ब्रतिनस्ते भवन्ति किस्‌ ॥८४॥ 
कुछ लोग तो जन्म से लेकर मरण काल तक गङ्गा आदि 
पवित्र नदियों के तटों पर रहने का व्रत धारण करते हैं, मेंडक, 
मछलियां आदि भी तो इन्हीं नदियों में रहती हैं; तो क्‍या इन्हें 
भी ब्रत धारी. कहा जा संकता है? । ८४ | 
तुणपर्णोदकाहाराः सततं वनवासिनः-। ` 
हरिणादि amt देवि ! तापसास्ते भवन्ति किम्‌॥८५॥ 
कुछ और लीग तपस्वी बंनने के लिये घस फूस, “वृक्षों के 
पत्ते ate जल का ही आहार करते हैं ओर सदा वनों में रहते 
हैं, हे देवी ! हरिण श्रादि मृग भी तो वनों में रह कर घास _ 
फूस a खाते). Spka NaF Shack MATA nde? DEAL) oy २५४८००. 4 





Exe 4 
पाराब्रताः शिलाहाराः परमेश्वरि | चातका : । । 
न पिवन्ति महीतोयं योगिनस्ते भवन्ति किम ॥८६॥ | 
हे पार्वती ! यदि पर्वतों पर रहकर कंकर के टुकड़े खाने | 
a जल न पीने से कोई पुरुष थोगी वन सकेता है, तो चातक | 
(ster) भी तो ऐसे ही पर्बतों पर रहकर, शिला खाकर गरर | 
जल. न पीकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या वे भी योगी 
होते हैं ? (नहीं) ।८६। 
शीतवातातपसहा जम्बालरमशया: प्रिये: ! 


तिष्टन्ति शुकराद्याश्व योगिनस्ते भवन्ति {किम्‌ ॥८७। 
हे प्राण वल्लभे ! सुअर इत्यादि पशु भी सर्दी, गर्मी, वागु 
सहते हैं, कीचड और पत्यरों पर सोते हैं ( यदि ऐसा करने से मनुष्य 
योगी बन जाते हैं), तो बया वे (सुग्रर ग्रादि) भी योगी हैं? । ८७॥। 
तस्मादित्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारणम्‌ | 
. _ नोक्षस्य कारणां साक्षात्‌ तत्ज्ञानं कलेश्चरि ! ॥८८॥ 
इसलिये ऐसी ऐसी .बातों का ( ब्रत, तपस्या. श्रादि.) करना | 
केबल दूसरे लोगों को खुश करने का कारणा हैं (मुक्तिं का कारण | 
नहीं), & देवी, "मुक्ति का कारण, तो केवल: श्रात्म ज्ञान “है, उसके | 
बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ८८ | 
` षड्दर्शनमहाकूपे पतिताः पश्वः ‘fat ! 4 
. परमार्थ नः जानन्ति पशुपाशनियन्तरिताः ice | 
8 प्यारी ! अज्ञानी gd पुरुष जीव भावः (अज्ञान) की | 
फाँसियों से मेकडे, हुए होने के. कारण घट दर्शन ( शास्त्र का पठन) 
= आदि त्यो गहरे मा में पढे, हैं (छत को, «बराऽबार पढ़ कर 
भो) इस क तत्त्व को नही समक पाते Ie, i 


a 


[२७ | 
तत्त्रमात्मस्थमज्ञात्वा मूढः शास्त्रेषु मुह्यति । 
गोपः कुक्षिगतं छागं कूपे पश्यति दुमतिः ॥९८॥ 


मुखे पुरुष श्रपने ही पास sat श्रात्मस्वरूप को न जान कर 
शास्त्रों से (समझने बिना ही) मोह में पड़ जाता है, उस की 
दशा उस मूर्ख खाले की सी है जो अपनी गोद 'में पड़े बछड़े 
को न देख कर उसे कुएं में gear फिरे ।६८। 


संसारमोहनाशाय शाब्दबोधो न हि aa: । 
न निवत्तेत तिमिरं कदाचिद्दीपवार्तया ॥९९॥ 
केवल: शास्त्रों के. पढ़ने से ही संसार का मोह हट नहीं 
सकता (ग्रम्यास और वैराग्य ग्रत्यावश्यक. हैं (दिया जलाये बिना) 
दिये की केबल बातें करने से ही ग्रंबेरा दूर नहीं हो सकना ice 
प्रताहीनस्थ ` पं5८ ह्यन्धस्य दपंणं यथा । 
दाव ! प्रज्ञावतः शास्त्रं तत्तरश्षानस्यकारणुम्‌ ॥१००॥ 


है देवी ! मूर्ख का शास्त्रों का पढना aed को दपंण (शीशा) 
दिखाने के समान निष्फल है। परस्तु बुद्धिमान के लिए बही 
शास्त्र का पठन श्रात्मज्ञान का कारण बनता Til .००॥ 


अग्रतः पृष्टतः केचित्‌. पाश्च-योरपि - केचन । 
तत्तमीदक तादृगिति वित्रदन्ति परस्परम्‌ ॥१०१॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा आगे की ग्रोर है अथवा 
पीछे की. श्रोर है, कुछ इसे दाई AAT बाई ओरः बताते हैं, कुछ 
: ऐसा. और कुछ .वैसा बताते . हैं और इस प्रकार; असली स्वरूप:को 


Ted रहते 
x जानते, हुए आपस मॅ. फा Collection है! Digitized by eGangotti 





[ २८ ] 
` सद्विय्यादानस्राचेगुणेविख्यातमानवाः । 
Seqeaeaa fa दूरस्थः कथ्यते जनेः ॥१०२॥ 


्राध्यात्मिक विद्या, दान, कविताश्रों का रचना इत्यादि बड़े. बढ़े 


गुणवान प्रसिद्ध मनुष्य भी इसे भिन्न भिन्न प्रकार से (ऐसा, वंसा) 


वर्णान करते है और तत्त्वज्ञान न होने के कारणा कहते हैं कि 


वह ( आत्मा ) वहुत दूर है ।१०२। 


reaped नास्ति वार्तया गरहणं द्ये ! 
एवं ये शास्त्रसंमूढारते दूरस्था न संशयः ॥१०३॥ 


प्रत्यक्ष अनुभव से तो परमाथ कों नहीं जानते, केवल बातों 
अ्रथचा शास्त्रों दोरा ही समझने का यत्न करते हैं ।.. इस प्रकार ' 


. जो लोग शास्त्रों के पढ़ने में ही भटकते रहते हैं, वे नि सन्देह 


ही परमार्थ (आ्रात्मज्ञान) से दूर रहते हैं 11१०३) 


इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं स्वतः श्रोतुमिच्छति । 
' देवि ! वर्षसहत्तायुः शास््रान्तं नेव गच्छति ॥१०४॥ 


यह ज्ञान हैं और यह जानना है” ऐसा हर जगह (शास्त्रों 


इत्यादि द्वारा) , सुनना' चाहते हैं, परन्तु हे. देवि! यदि. सौ at 
“भी ag होतो भी शास्त्रों. के aq को नहीं देख पाते (बयो . 


शास्त्र OMEN A ShasHAAecisp JepQatyPigitized by eGangotri 
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[२५] 


वेदार्थमपरिज्ञाय AAA इतस्तत: | 
कालोमिंणा ग्रहग्रस्तास्तिष्ठंति हि कुतार्किकाः ॥९०॥ 
यह शास्त्र पढ़े हुए उल्टे तके करने वाले वेदों और शास्त्रों 
के परमार्थ को न जान कर अभ्रहंकार A जले हुए इधर उधर 
फिरते रह हैं जब तक काल रूपी सागर. की तरंग उने को ऐसे खा 
जाती ४ जैसे किसी मनुष्य को मगरमछ ग्रास कर लेता है. 18०1. 
वदागमपुराणज्ञः परमार्थ न वेत्ति च.। ४28 
विडम्बकस्य तस्यापि तत्सव कारकभाषितमः ॥९१ ॥ 
वेदों , तन्त्रों, पुराणों का पढ़ा हुआ जो पुरुष" उन शास्त्रों 
के श्रसली तत्त्व को न जानता हो, वह निश्चय ही पाखंडी है और 
उसका शास्त्रों का पढ़ना कौए की कांई काई के समान निष्फेल है 1९१1 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्तासमाकुलाः । | 
पठन्त्यहनिर्श देवि ! परतत्तपराङ सुखाः ॥९२॥ 
वे श्रज्ञानी पुरुष दिन .रात शास्त्रों का पठन (समझने के विना : 
ही) करते रहते हैं -और इसी चिन्ता में इवे रहते हैं कि यह « : 
ज्ञान है और यह जानने योग्य है, परन्तु हैं देवी! : वें आत्मा के: 
स्वरूप से विमुख ही रहते ..हैं। ९२1 .. 
काव्यच्छन्दोनिबन्धेर काव्यालङ्कारं शोभिताः | 
चिन्तया दुःखिता सूढास्तिष्ठन्ति व्याकृलेन्द्रियः ॥९३॥- 
काव्य और wags शास्त्रों में . निपुण भी ag लोग' श्रात्मा 
के विषय में सुन्दर काव्य और छन्दों-की रचना करते हैं, परन्तु. . 
ज्ञानं के कारण यह मूख fant में: षड कर दुःखी रहते हैं . 
और इन की इन्द्रियां विषय वासनां के कारण चंचल और व्याकुल _ 
रहती ह qéB1Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri j 3 
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[ २६] 
अन्यथा परमं तच्वं जना: छिष्यति चान्यथा | 
कथयन्त्युन्मनीभंवं स्वयं नानुभवन्ति हि ।।९४॥ 
आत्मतत्त्व का. स्वरूप बो. कुछ है. .परन्तु_ श्रज्ञानी. लोग श्रौर 
ही: प्रकार बता कर कष्ट उठाते हैं, वे. ऐसे भावों का. वरान करते 
हैं जो, मन. के विकल्पों से बहुत. दूर हैं. ्ौर जिन्हें बे श्राप भी 
अनुभव नहीं कर पाते. । ६५ । 
, अहङ्कारहताः केचिदुपदेशविवर्जिता: । ` 
... अन्यथाशास्सद्भां व्याख्यां कृत न्ति चान्यथा ।।९५॥ 
5 शास्त्रों का ग्रभिप्राय कुछ और ही होत! है परन्तु श्रभिमानी उपदेशहीन 
पुरुष उन शास्त्रों की व्याख्या किसी श्रौर ही प्रकार से करते हैं । ९५ | 


अ्रन्यथाशास्त्रसद्धा_वं.. दुलभः -भाववेदका 
न; जानन्ति...परं are दवीं पाकरस यथा ।।९६। 


शास्त का परमाथ कुछ: और -हीः प्रकार -से, होता हे और 
उस; (परमोथ ,के MA AIA बहुत; कम. मिलते -हैं -लोग शास्त्रों, | 
को >पढ़;पढ़: कर ! भी. उस के .रहस्थ -को नहीं sta, पाते जिस... ' 
प्रकार कडछी पतीली में पड़ पड, कर, भी उस.मे पकी हुई: वस्तु .के 


स्वाद को नहीं, जान. Thee. . 
शिरो,.-वहदति ,पुष्पानि, गन्धं... जानीत नासिका | 
ve पठन्तिः वेद शास्त्राणि :दवद्‌ न्ति परस्परम्‌ 11.819) 
फूल ` तो सिंर परे चढाये ' जाते :हैं परन्तु; उनक्रो सुंगन्धिःका 
शान नाक को है सिर को नहों | इसी प्रकार यह लोग जी संम्ने 


के बिना ही, AU को. ढे ec REV an है. BY i par aR दी 
वाद विवाद करते हैं। ६७। 


[eee sr: - 





: [ ३१] oo at 
होपदे बन्धमोक्षाय ममेति a aH च. 
ममेति-- बध्यते जन्तुर्न ममेति विसुच्यते -।११३। 


यह मेरा? है, :अथवा यह मेरा नहीं है,” यह दो ही शब्द ` 
मनुष्य के लिये क्रम से संसार श्रथवा मुक्ति का कारण बनते हैं 
पुत्र, स्त्री, घन, इत्यादि. से ममता. .रखने वाला - संसार (जन्मः मरणा) 
में फस जाता है और जिसे इन से ममता नहीं, बह्‌. मुक्ति श्राप्त 
कर लेता है। ११३। 


तत्कर्म यन्ने बन्धाय ` विद्यां सा या विमुक्तये । 
आयासायापरं वर्म विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम्‌ 12 १.४।।; 


कम वहा उत्तम हे : जो मनुष्य को संसार में न फंसाए 
विद्या, (शास्त्र) वह! उत्तमाः aor मुक्ति प्राप्त करने! में सहायक बने । 
इन कर्मों से अन्य दूसरे कर्मो से तो क्लेश ame होताः 
और. अ्रध्यात्म . विद्या से भिन्न fan कला कोशल ( सांसारिकः ;' 
च्यवहार्‌) में...तिपुर बनाती . हैं मुक्ति Reh दिला.सकत्ती ।१,१४। 


» -यादरकामादि दीप्येत यावर्त्ससारवासना । 
यावदिन्द्रियचापल्य तावत्तत्वकथा , कुत ॥1१.१५॥ 


जब तक मनुष्य में काम क्रोधादि का.वेग है, जब. तक उस . 
भ संसार (पुत्र, स्त्री, धन) .भ्रादि की. वासता -वनी. रहती हे, TR 
जब तक लकी) ब्रयां, LANA cao Aafia रहें? सबस्तकः : 
उसे परमार्थ ज्ञान की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? ॥११५॥ 
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यावत्मयत्ने वेगोऽस्ति यावत्सङ्कल्पकस्पना । 
यावन्न मनस: A तावत्तत्वकथा HA ॥११६॥ 
जब तक मनुष्य सांसारिक व्यवहार में पुरा. यत्न लगाता हे 
जब तक मन भी सडूल्पविकल्प में लगा रहता हैं, जब तक मन 
स्थिर (एकाग्र) नहीं होता, तब तक उसके मनमें परमार्थ विचार 
उत्पन्न नहीं हो सकता ।११६। : 
यावद्द हाभिमानश्च॒ ममता यावदस्ति हि । 
यावन्न गुरुकारुण्यं तावत्तत्वकथा कुतः ॥११७॥ 
जब तक मनुष्य का शरीराभिमान बना रहे, जब तक घत पुत्रादि 
की ममता नहीं छूटती और जब तक गुरुदेव दया नहीं करते तब 
तक श्रात्मज्ञान प्राप्त करने का विचार कभी उत्पन्न नहीं हो 
सकतोाः। ११७। 
यावत्तपोत्रत॑ तीथे -जपहोमार्चनादिकम्‌ । ` . 
वेदशास्त्रागमकथा . तावत्तत्वकथा कृत. ॥११८॥' 
जब तक मनुष्य क। विश्वास तप, जप, ब्रत, तीर्थयात्रा, हवत, 
पूजा आदि पर ही हे और जब तक परमार्थ विचारे बिना शास्त्रं 


को पढ़ता रहे तब तक स्वरूपलाभ की बात तक नहीं हो सकती ।११८। 


तस्मात्सवेप्रयत्तेन सर्वावस्थासु . सर्वदा । 


तच्वनिष्ठी wae वि! यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन ॥११९॥ | 


इसलिए हे देवी ! यदि कोई पुरुष श्रत्मज्ञान प्राप्त करना म 
चाहता हो, उसे चाहिए कि वह हर ग्रवस्था (बालकपन, जवानी आदि). - 
र मोर ‘a Smo oe Cust RE fae PRT .कूकरूपस्थित oe 


रहने का. यत्न 


कर. अ 








[२९] 
वेदाद्यनेक शास्त्राणि स्वल्पायुरविश्नकोटयः | 
तस्मात्सारं विजानीयात्‌ क्षीरं हंस इवाम्मसि ॥१०५॥ 
वेद पुराण आदि ater तो अनेक है, परन्तु (उन्हें पढ़ने के 
लिये), आयु कम है, और उस पर भी करोडों विध्न आ पडते हँ, 
इसलिये इन शास्त्रों का निचोड a केवल जानना चाहिए, जैसे 
हँस पानी : मिले दूध में से दूध कों ग्रहण करता है ॥१०५॥ 
रम्यस्य सर्वशास्त्राणि तत्त्व ज्ञात्वा हि. बुद्धिमान्‌ । 
पलालमिव धान्यार्थी सर्वशास्त्रं परित्यजेत्‌ ॥१०६॥ 
बुद्धिमान पुरुष तो सभी शास्त्रों का पठन करके, उन में. से 
परमार्थ को ग्रहण करके शास्त्रों को छोड देता है, जैसे धान का 
चाहने ` वाला धान को ग्रहण करके उस के -भुसे at त्याय देता 
है 1 १०६। र 
यथाऽमृतेन तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ । 
TARA तथादेवि | न शास्त्रेण. प्रयोजनम्‌ ॥१०७॥ 
जिस प्रकार श्रमृत पौने से तृप्त हुए मनुष्य को भोजन की 
अपेक्षा नहीं रहती, इसी प्रकार ' हे देवी ! ओआत्मज्ञाती पुरुष को 
भी शास्त्र. पढ़ने को ्रावक्यकता नहीं रहती । १०७ !. 
, . नः वेदाध्ययनान्युक्तिनं . शास्त्रपठनादेपि । 
ज्ञानादेव हि मुक्तिः स्यान्वास्यथा वीरवन्दिते ॥१०८॥ 
3 वीरों से शरण गई हुई देवी ! वेदों अथवा शास्त्रों के 
केवल पढ़ने से. ही मुक्ति नही मिल सकती, मुक्ति तो केबल ज्ञान 
ee ee ee "नहीं" पा 
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न वेराःकारणं मुक्त दर्शनानि न ATL! 
मुक्तिदां गुरुवागेका विद्याः सर्वा: विडम्बका: ॥१०९॥ 
"°. वेद, शास्त्र यवा शड्दर्शन इत्यादि का पढ़ना ही मुक्ति का 
कारराः (देते वाला); नहीं हो सकता, : केवल सद्गुरु का सदुपदेश ही 
मुक्ति ` देने- में समर्थ हे, विद्याओं (लौकिक, पारमार्थिक ) का पढ़ना 
:दो By ही हे1:९०९॥ 
ome तुशिवेनोक्त क्रियायोस विवर्जितम्‌ । 
¦ = शुर्वक्त्रेण ata  नाधीतागमकोटिभिः ॥११०॥ 
ga, शिव at बताया “हुआ: अद्वेत मार्ग जो ` (जप, ` तपस्या श्रादि) 
क्रियाओं के कष्ट रहित है, गुरु महाराज के बताये हुए उपदेश 
(मुखाम्नोय) से प्राप्त हो सकता है, और करोड़ों शास्त्रों के पढ़ने 
से प्राप्त नहीं “हो सकता '११०। ` oo 
आगमोत्थं विवेकोत्थं द्विधाज्ञानं प्रचक्षते । 
AT .परत्नह्मविवेकजम्‌ ॥१.११॥ 
ज्ञान दो प्रकार का बताया गया , शास्त्रों के पठन से उपजा 
दुआ. श्रोर ' दूसरा अपने विचार (faa) से sera हुआ, शास्त्रों 
“से -तो Fat शब्दः-ब्रह्मका ही ज्ञान है, और 'विमश से परिपूर्ण परब्रह्म 
: आत्मस्वर्प..का असली, ज्ञान प्राप्त होता हे 1१११. _. 
- AN Nn र 7 
ग्रह तं. केचिदिच्छन्ति. द्वोतमिच्छुन्ति ata? 
समं तच्वमजानन्तो Sad तविवजितम्‌ ॥११२॥ 
gy 0 ९ (ठैछ Sag) लोग, शिव- को- अद्वैत- (अभेद): रूप- से जानना 
ae रे है, ग्रौर eee aa ( भेद). रूप से, परन्तु. यह दोनों ही 
'नहीं जानते कि शिव का सचा स्वरूप समभाव में स्थित हेत रोर 


देते, से. ही 8-0 Digitized by éGangoiri ट 








[ ३३ ] 
घर्मज्ञानसुपुष्पस्य स्वकुलोक्तफलस्य च | 
तापत्रयात्तिसंतप्तच्छायां कत्पतरो: श्रयेत्‌ ।१२०। 
संसार के तीन संतापों आदिदेविक, ग्राधिभौतिक, ग्राध्यात्मक) 
से दुखी मनुष्य को परमार्थ Sit कल्प वृक्ष की छाया का सहारा 
लेना चाहिए, जिस के धर्म और जान रूप सुन्दर फूल हैं और 
अपने कुलमार्ग में बताई मुक्ति जिस कल्प वृक्ष का फल है, अर्थात 
सन्ताप हट कर मनुष्य मुक्ति पा लेता है! १२०। 
बहुनाऽत्र किमुक्त न रहस्यं शुणु पार्वति | 
कुलधर्मभृते मुक्तिर्नास्ति सत्यं न संशयः ॥१२१॥ 
हे पार्वती ! अधिक बातें वताते से क्या लाभ है? मैं तुम्हें 
भेद की बात वत्ताता हूं सो सुनो, कुल मत का बताया तत्त्व जाने 
विता मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, यह वात बिल्कुल यथार्थ है और 
इस में जरा भर भी संशय नहीं है। १२१। 


तस्माद्वदामि तत्वं ते विज्ञायात्र गुरोमु खातू । 


सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारवन्धनात्‌ ॥१२२॥ 

इस कारण हे देवा! मैं तुम से सचा परमाथ बताता हूं कि 
सद्गुरु द्वारा सदुपदेश ग्रहण करके और उसका श्रभ्यास करके मनुष्य 
इम दुःख भरे भयानक संसार के बन्धतों से छूट कर सुख पूवक 


मुक्ति प्राप्त कर लेता है।१२२। 


इति ते कथिता काचिज्जीव जाति स्थितिः प्रिये ! 
८“ पसमासेन-्कुलेशानि-॥ किम: ATT US २॥ 


इस प्रकार हे कुलेश्वरी ! मैंने संक्षेप से तुम्हें जीव जातिक 
कुछ हाल कह दिया (कँसे वे इस संसार में दुःखी रहते हैं) 


उल्लासः । इस प्रकार महारहस्य पूणां HUA तन्त्र में 'जीव जानि 
का हाल” नामक | 


प्रथम उन्मेष समाप्त हुआ ॥ 





अथ 
श्री कुलारावे तत्र 
नवम उल्लास: 


कुलेश ! श्रोतुमिच्छामि योगं योगीशलक्षणम्‌ । 
कुलभक्तार्चनफलं वदस्व करुणानिधे ! ॥१॥ 
देवी ने कहा-हे जगत्‌ रूप कुल के स्वामी शङ्कर ! मैं योग 
के जिषय में और उत्तम योगीश्वर का लक्षण सुनना चाहती हूं। 
हें दबासागर ! मुफे यह भी बताइये कि कुलमार्ग के अनुसार 
उपासना करने वाले को क्या फल मिलता है? 
ईश्वर उवाच-- 
ay देवि | प्रवक्ष्यामि योगं योगीशलक्षणम्‌ । 
तस्य श्रवणमात्रेण योगः साक्षा्रकाशते ॥५॥ 
श्री ञ्ङ्कर ने उत्तर दिया-हें देवी! सुनो, मैं श्राप से योग 
ग्रौर योगीश्वर के लक्षण बताता हूं उसके केवल सुनने से ही योग 
प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाता है। 
घ्यानं तु द्विवि प्रोक्त स्थूलसूक्ष्मविभेदतः | 
साकारं स्थूलमित्याहुनिराकारं तु सूक्ष्मकम्‌ ॥३॥ 
स्थूल और सूक्ष्म के भेद से ध्यान दो प्रकार का कहा गया 
है, साकार ध्यान को स्थूल और ग्राक़ार रहित निराकार ध्यान को 
पेक्ष्मध्यान कहते हैं । ३। 
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स्थैर्याथ॑ मानसः कश्चित्स्थूलध्यार प्रचक्षते । 


मन को एकाग्र करने के लिए कोई स्थूल ब्यान उपयोग 
में लाना कहा गया है, जब्र मत स्थूल ध्यान से एकाग्र हो जाता 
है तो फिर वह सूक्ष्म ध्यान पर भी एकाग्र हो जाता है 1४ 1 
करपादोदराङ्गादिरहितं परमेश्वरम्‌ | 
सर्वतेजोमयं ध्यायेत्‌ सच्चिदानन्दरक्षणस्‌ ॥५॥ 
परमेश्वर का निराकार भाव से ग्रर्थातु हाथ पांव. पेट इत्यादि 
अंगों रहित सत्‌, चित्‌ श्रोर आनन्द लक्षण युक्त अत्यन्त प्रकाशमान 
स्वरूप का सूक्ष्म ध्यान करना चाहिए। ५ | 
नोदेति नास्तमभ्येति न वृद्धि याति न क्षयम्‌। 
स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत्साधनं विना ॥६॥ 
परमेश्वर के स्वरूप का न कभी उदय होता है और न कभी 
अस्त होता है (वह उत्पत्ति we नाश से उत्तीणा है), न कभी 


बढ़ता ही है और न कभी घटता ही है, वह स्वप्रकाश है और 


अपने से भिन्त घटपटादि पदार्थों को भी किसी साधन के बिता 
ही प्रकाशमान बनाता है।६। 

अनवस्थं च तद्र पं सत्तामात्रमहेलुकम्‌ | 

बचस।त्मनि सायुञ्यं तज्ज्ञानं ` त्रह्मसंज्ञकम्‌ 11091! 

बह्‌ ( आत्मा का ) स्वरूप जाग्रदादि ग्रवस्थाग्रों से परे और 

केवल सत्ता मात्र ही है और उसे प्रकट करने के लिए उस कें 
FIAT OMG kar आहस +र रातह) jak igGIAdySbageri जाना जा 
सकती है , उसके ज्ञान को ही ब्रह्मज्ञान कहते हैं | ७। 


er 


स्थूलेन निश्चलचेतो भवेत्सक्ष्मेडपि सुस्थिरम्‌ ॥४॥ | 


| 
| 
ह 
| 
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्रशट्रतायुसत्चारः पाषाण इव निश्चलः । 
परजीवेक्रधामज्ञो योगी योगबिहुच्यते ॥८॥ 
जिस योगी ने प्राण वायु (प्राण, अपान) की गति को रोक 
कर ata वश क्रिया हो, एकाग्रता के कारण Wat जैसा भ्रटल 
हो, परमात्मा ग्रौर जीवात्मा की एकता को जानता हो, ऐसे योगी 
को उत्तम योग का जानने वाला कहते है । 5 । 
पदाथमात्रनिर्भात स्तिमितोदधिवत्स्थितम्‌ | 
रूपशून्यं च यद्ध चानं समाधिरमिधीयते ॥९॥ 
जो ध्यान रूपरहित (निराकार) केवल सत्तामात्र ही आसता हो 
और निस्तरंग समुद्र की भांति शांत हो उस ध्यान को समाधि 
कहते TIE । 
न किञ्चिचिन्तनाददोवि ! स्वयं तत्त्वं प्रकाशते । 
स्वयं प्रकाशिते तत्त्वे ततक्षणात्तत्मयो भवेत्‌ ॥१०॥ 
Peat भी वेद्य पदार्थ का न चिन्तन करने से (मन को 
निर्विकल्प बनाने से) परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता हैं ग्रौर जब 
परमार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाय तो तुरन्त ही मनुष्य उस आत्म तत्त्व 
* में लीन हो जाता है। १०॥ 
स्वमजाग्रदवस्थायां' स्वश्नवद्योऽवति्ठति 
निःश्वासश्चासहीनश्च निश्चित मुक्त एव सः ॥११॥ 
जो पुरुष जाग्रत्‌ (जागने की) अ्रवस्था और स्वप्तअवस्था दोनों 


को स्त्रप्न की भांति मिथ्या मानकर व्यवहार करे और अपने प्राण 


वायू. (प्राण प्रपान) को वश में रखे वह निश्चय ही मुक्ति प्रां 
कर चुका NR fhasti Collection Jaminu. Digitized by eGangotri 
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निःस्पन्दकरणग्रामः पाषाण इव निश्चल: | 
य स्ते मतवत्साक्षाज्जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥१२॥ 
जिसकी इन्द्रियां वेहरकत (झान्त) हैं और विषयों के पीछे 
चंचल नहीं हैं. और जो अपने चित्स्वरूप पर पत्थर की तरह 
अटल स्थिति रखता है और बाह्य व्यवहार करता हुआ भी अच्त- 
' मुखता के कारणा एक at हुए जीव की तरह हैं, वह पुरुष 
निश्चित रूप से जीवन्मुक्त कहा गया है। 
न श्रुणोति न वा पश्येत्‌ न तिष्ठति न गच्छति। 
न जानाति सुखं दुःखं न च संलिप्यते मनः ।१३। 
न चापि किंचिज्जानाति न च बुध्यति काष्टवत्‌ । 
एवं शिवे विलीनात्मा समाधिस्थ इहोच्यते ॥१४॥ 
जो पुरुष ग्रात्मबिमर्शन में इतना लीन हो गया हो कि 
: वह कानों से किसी वाह्य शब्द को न सुने, आंखों से न देखे, 
| न sat, न चले, मन से सुख भ्रथवा दुःख को न जावे, और 
| जिसके ग्रन्तःक्रणा पुण्य. पाप आदि से लेपायमान न हो, जो. किसी भी 


वेद्यपदार्थं को न जाने और एक जड पदार्थ की तरह व्यवहार करता हुग्रा 
कुछ भी न समझे (जिसके अन्तःकरण श्रौर बहिष्करण पूर्णतया 





प्राप्त कर चुकी है, एसे पुरुष को ही समाबिनिष्ठ कहते हैं ॥ १४॥ 
यथा जले जलं क्षिपत क्षीरे क्षीरं -घृते ga । ` 
अविशेषो भवेत्तदज्जीवात्मपरमात्मनों : ॥१५॥ 
dl जिस प्रकार दूध में डाला gat दूध, पानी में डाला हुआ 
. पानी, घी में डाला हुआ घी इस प्रकार मिल जाते हैं कि उन 
| में कोई भेद नहीं रहता, ऐसे ही जब जीवात्मा भ्रौर परमात्मा 


| में एकता प्राप्त हो जाए तो वे अभिन्न हो जातें है, जीवात्मा ही 
जी शिक्सूप टव. (जाता गहाळ Ubllection Jammu. Digitized by eGangotri 








ग्रात्मविमशे में लगे हों), ऐसे पुरुष की आत्मा शिव के साथ एकता 
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[ ३९ ] 


यथा ध्यानस्य सामर्थ्यात्‌ कीटको भ्रमरायत । 
तथा ध्यानस्य सामर्थ्याद्ब्रह्मभूतो भवेन्नरः ॥१६॥ 
जिस प्रकार एक कीडा भोरे का निरन्तर ध्यान करने .से 
श्राप भी भोरे का रूप बन जाता है, इसी प्रकार एक मनुष्य 
भी एकाग्रता से परमात्मा का ध्यान करता हुझ्रा ब्रह्म रूप ही हो 
जाता हैं, यह सब ध्यान की महिमा है। 
क्षीरोद्ध तं घृतं थद्वत्‌ तत्र क्षिप्तः न पूर्ववत्‌ । 
पृथक्क ते गुणेभ्यः स्यादात्मा तावदिहोच्यते ॥१७॥ 
जिस प्रकार दूध में से निकाला हुआ मक्खन उस दुध में 
फिर डालकर पहले की तरह नहीं मिल सकता, इसी प्रकार गुणों 
(सत्त्व, रज, तम). से पृथक, हुआ श्रात्मा फिर इस न्रिगुणात्मक 
संसार से नहीं मिलता, ऐसा इन शास्त्रों में बताया गया है।१७। 
यथान्धकारागारस्थो न किञ्चिदिह पझ्यति। 
अलक्ष्यं च तथा योगी प्रपञ्चः नेव प॒श्यति ॥१८॥ 
, जिस. प्रकार किसी ग्रंवेरी कोठड़ी में बठा मनुष्य बाहर के 
किसी पदार्थं को नहीं देखता, इसी प्रकार आत्मविमर्श में लीन 
योगी भी बहिमुखता रूप इस विश्व प्रपंच को नहीं देखता ।१८। 
यथा निमीलंनें काले प्रपञ्च. नेव पश्यति । 
त्थवोन्मीलनेऽपि स्यादेतञ्ज्ञानस्य लक्षणम्‌ ॥१९॥ 
जिस प्रकार इन्द्रियों को श्रन्तमुख करते समय मनुष्य विषयों 
के प्रपञ्च को नहीं देखता, इसी प्रकार इन्द्रियों को बहिमुखता के 
FAA CCH, Atti: SIF व्म्पाफक्रा तही होन्त्व त्राशहिए/०मही ज्ञान oe 


का लक्षण है ।१९। 








Lvs) 
जनः स्वदेहकरडूति विजानाति यथा तथा | 
परबरह्मस्वरूपी च वेत्ति विश्वविचेष्टितम्‌ ।।२०॥ 
जिस प्रकार कोई मनुष्य ग्रपने शरीर को खुरचन को (आंखों 
देखे बिना ही) जान लेता है, इती प्रकार ब्रह्म ज्ञानी पुरुष भी 


संसार भर की चेष्ठाओ्रों को बिना किसी आयास के जान लेता है 
(उस में सर्बज्ञता शक्ति उत्पन्न हो जाती है) ।२०। 


विदिते परमेतत्वे वर्णातीतेऽस्त विक्रमे | 
किङ्करत्वं हि गच्छन्ति मन्त्रा मन्त्राधिपेः सह ॥२१॥ 
जब किसी पुरुष ने उत्कृष्ट आत्मा का स्वरूप जान लिया 
हो और जब उसका बल (विषयों को भोगने को atten) भ्रस्त 
हो गया हो, तो सभी मन्त्र श्रौर मन्त्रों के ग्रधिष्टातृ देव उसके 
वश हो जाते हैं ।२१। 
~ >> 6 
आत्मेकभावनिष्टस्य या या चेष्टा तदचनम्‌ | 
यों यो जल्पः स मन्त्रः स्यात्तद्ध चानं यन्निरी- 
क्षणम्‌ ॥ २२॥ 


आत्मा की एकता पर निश्चय युक्त योगी जो जो चेष्टा (इन्द्रियों 
से काम) करे वह सब उस आत्मा रूप शिव की पूजा है, वाणी 
से जो बातें करे सो मन्त्र जप के तुल्य है ग्रौर जो देखने की 
क्रिया हैं सो ध्यान है। २२। 


देहाभिमाने गलिते विदिते परमात्मनि । 
CCRT AA AT AT AT समथय ADR 


॥ पक] 
जब शारीर पर ग्रात्म अभिमान नष्ट हो जाय और शिव रूप 
परमात्मा का साक्षात्कार हो गया हो, तो मन जहां कहीं भी 
विकल्प में जाय वहां ही समाधि का सुख मिलता है। २३ | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः ठिद्यन्ते सर्वे संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट परात्परे ॥२४॥ 
जब योगी को उस सब से परे ग्रात्म स्वरूप का साक्षात्कार 
हो जाता है, तो उसके हृदय की गांठे खुल जाती हैं ( उसका 
सङ्कोच मिट जाता है) सभी संशय मिट जातें हैं और पुष्य तथा 
पाप कर्मों में फल देने का सामर्थ्य नहीं रहता । २४। 
योगीन्द्रेण्‌ यथा प्राप्त निर्मलं परमं पदम्‌ | 
देवासुर पदं तद्वत्‌ प्राप्त चापि न गृह्यते ॥२५॥ 


जिस प्रकार (सुखोपाय से) कोई उत्तम योगी निर्मल (प्रकाशमान) 
शिव की ऊंची पदवी को प्राप्त करता है, उस प्रकार (सुखी मार्ग 


से) प्राप्त की हुई इन्द्रादि देवताओं के राजा ग्रथवा राक्षसो के. 


राजा की पदवी को प्राप्त करके भी उसे ग्रहण न करके उसे 
तिरस्कार करता है। आत्मज्ञान (मुक्ति) आसात उपाय से प्राप्त 
होती है परन्तु इसका ग्रातस्द घोर तपस्थाओं से प्राप्त की हुई 
इन्द्रादि या दानवेन्द्रादि की पदवी से कई गुणा अधिक हैं, और 
अनन्त काल तक रहते वाला है । २५। 


यः पव्येत्सर्वगं शान्तमानन्दानन्दमव्ययस्‌ । | 


cc ae aS AAT TA TAS. Ah a 
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जिस योगी ने व्यापक, शान्त, श्रानन्द स्वरूप अ्रविनाशी (अपने 
आत्मस्वरूप) का साक्षात्कार कर लिया हो तो उस के लिये “यह 
जानने योग्य बात है अथवा यह न जानने होग्य वात है! इस 
प्रकार का कोई भेदभाव नहीं. रहता । २६ । 


संप्राप्त ज्ञानविज्ञाने सिद्धयश्च हृदि स्थिते | 
लब्धे शान्त पदे देवि ! न योगो नेव धारणा ॥२७॥ 
जब मनुष्य को ज्ञान. शक्ति और किया शक्ति का पूणं ज्ञान 
हो जाय, सभी सिद्धियां (अ्णिमादिक) उसके हृदय में set (उसके 
वश हो जायं) att शान्त शिव पद पर स्थित हो जाए, तो उसे 
योगाभ्यास या धारणा, ध्यात ate की श्रावश्यकता नहीं रहती. 1२७1 


परश्रह्मणि विज्ञाते समस्तेनियमेरलम्‌ | 


तालवृत्तेन किं काय्यं लब्धे मलयमारुते ॥२८॥ 


जब परब्रह्मस्वरूप आत्मा काः ज्ञान हो जाय तो यम, नियम 
ate किसी भी उपाय अथवा श्रम्यास की श्रावशयकता नहीं रहती । 
जैसे जहां मलय पर्वत की चन्दन सुस्थित बायु चल रही हो, 
वहां पंखे की क्‍या. ्रावश्यकता है? । २८। 


आसिका बन्धनं नास्ति नोसिका बन्धनं न हि । 
नियमानियमो नास्ति स्वयमेवात्मपश्यताम्‌॥२९॥ 


जिन्होंने अपने आप ग्रात्मसाक्षात्कार कर लिया हो उन के 
लिये फिर भ्रासनों का बनाना, प्राणायाम nfs agin योग की 
आवणयकता नहीं रहती म्रोर न. उन्हें किसी नियम के पालने या 
न. पालत्ने-0 से हे ।सस्वजच्न:हे:०॥ ३६ Jammu. Digitized by eGangotri 
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न पद्मासनतो योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 


ऐक्य जीवात्मनोराहुर्योगं योगविशारदाः ॥३०॥ 
पद्मासन इत्यादि धारण करने से या चाक के ग्रगले पिरे 
की ओर दृष्ठि बांधने से योग प्राप्ति नहीं होती। जीवात्मा ग्रौर 
परमात्मा की एकता को ही योग के जानने वाले योग कहते हैं ।३०। 
ध्यायतः क्षणमात्र हि श्रद्धया परमं पदम्‌ । 
यद्भवेत्समहत्पुणयं तस्यान्तं नेव गण्यते ॥३१॥ 
जो पुरुष थोडी देर के लिए भी श्रद्धा प्रौर एकाग्रता के साथ 
उक उत्कृष्ट ग्रात्म स्वल्प का समावान करे तो उसे इतना पुण्य 
फल मिलता है, जिस की गणता नहीं हो सकती (वह संब बन्धनों 
से छूट कर मुक्त हो जाता है) ।३१। 
क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः कुर्यादात्म चिन्तनम्‌ | 
तत्सर्वं पातकं हन्यात्तमः सूर्योदये यथा ॥३२॥ 
` जो पुरुष एक क्षणमात्र के लिए भी “मैं व्यापक ब्रह्म स्वरूप 
हूं' इस प्रकार आत्मा का विमर्श करें तो उस के सभी पाप इस 
प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे सूयं के उदय करते हीं Wat का 
नाश हो जाता है। ३२। 
तकतुस्तपतीर्थे दानदेवाचेना दिखु । 
यत्फलंको टिगुणितं तदवाप्रोति तत्ववित्‌ ॥३३॥ ` 


ब्रतं धारण करते, यज्ञ या तप तीर्थयांवा आर देवताम्रीं की 


पूजा अदिं करणे? से ऽएनोः et AAPA MED Td BAGH गुना oe 


फल. भात्मज्ञानी परमाथंवेत्ता को मिलता 
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उत्तमा सहजावस्था मध्यमाध्यानधारणा | 


जपस्तुतिः स्यादधमा होमपूजाधमाधमा ॥३४॥ 
स्वभाव से ही सिद्ध चैतन्य श्रवस्था का विमर्श सब से उत्तम 
है, ध्यान, धारणा श्रादि उपायों का विमर्श दूसरे (मध्यम) दज पर 
है, जप, स्तुति श्रादि का करना wan है और हवन पूजा श्रादि 
स्थूल क्रियाएं तो श्रधम से अधम हैं। ३४। 
उत्तमातप्वाचन्ता स्याज्जपचिन्ता तु मध्यमा | 
शास्त्रचिन्ताधमा ज्ञेया लोकचिन्ताघमाधमा ॥३५॥ 
ग्रामा के सच्चे स्वरूप का चिन्तन उत्तम है, जप इत्यादि का 
करना मध्यम है, शास्त्रों का चिन्तन (खाली पढ़ना) श्रधम है और 
लौकिक व्यवहार के चिन्तन में लगे रहना अत्यन्त WIA है ।३५। 
पूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्र कोटिसमो जपः । 
जपकोटिसमं ध्यानं कोटिसमो लयः ॥३६॥ 
परमेश्वर या देवता विशेष का स्तोत्र. पाठ करना करोडों 
पूजाओं के समान फल रखता है और जप करना तो करोडो 
स्तोत्र पाठ के तुल्य है आत्मा का ध्यान (विमर्श) wast जपों के 


तुल्य भ्रोर उसी ध्यान में तन्मय होकर उस के साथ एकता प्राप्त 
करना तो करोड़ों ध्यानों के तमान है। ३६। 


न हि नादात्परो मन्त्रो न देवोस्वात्मनः परः । 


नानुसन्धेः WIS न हि तृप्त : परं फलम्‌ ।।३७॥ 
नाद (wefan हं) से बढ़ कर कोई दूसरा मन्त्र नहीं है, 
स्वात्मस्वृरूप से बढकर कोई दूसरा देवता रहीं, भ्रपने स्वात्म स्वरूप 


FT साक्षात्कार करने अपे. वरकस कोई, पालनी, कोरून निरपेक्षः 2 


भाव से बढ कर कोई फल नहीं है।३७। 








[४५ ] 
a 9 ~ ° 
अ्चिन्तेव परं ध्यानमदिच्छुंव परं फलम्‌ | 
अक्रियेव परा पूजा मौनमेव परो जपः ॥३८॥ 
किसी वेद्य का चिन्तन न करना (निविकल्प भाव) ही सब से 
उत्कृष्ट ध्यान है, किसी वस्तु की इच्छा न करना ही सव से बड़ा 
फल है, किसी क्रिया का न करना (श्रनासक्त रहना) ही सब से उत्तम 


पूजा है, और मौन (इंद्रियों की चंचलता रहित रहना) ही सब 
से उत्तम जप है। ३८। 


मन्त्रोदकेविना सन्ध्या जपहोमेविना जपः । 
उपच.रेविंना यागं योगी नित्यं समाचरेत्‌ ॥३९॥ 
योगी पुरुष नित्य ही मन्त्र उच्चारण और जल के बिना 
ही (fanart से ही) सन्ध्या करता है, जप (स्थुल) और हवन विना ही जप 


करता है, उपचारों (पुष्प, धुप, दीप आदि) बिना ही यज्ञ करता 
रहता है. 1 281 


निःसङ्गश्च विसङ्गश्च निस्तीणोपाधिवासनः | 
निजस्वरूपनिर्मग्नः स योगी परतत््ववित्‌ ॥४०॥ 


जो योगी पुरुष सङ्ग सहित या संगरहित एक समान उपाधियों ' 
आऔर वासनाओं रहित हो और नित्य ही ब्रपने ग्रात्मस्वरूप के विमशन 
में लीन. रहे, उसी को उत्तम श्रात्मज्ञानी कहा जाता है।४०। 


देहो देवालयो देवि ! जीवो देवः सदाशिवः । | 
त्यनेदज्ञागिम लय सीं5हम्मी वते“ पयरत 1१8 






[| 


हे पार्वती ! यह शरीर एक मन्दिर के समान है और इस 
में ठहरा हुआ जीवात्मा मंदिर में रखी देवमूति के समान शिव रूप 
ही है, मनुष्य को चाहिए क्रि इस देवता की पूजा करके श्रज्ञान 
रूप निर्माल्य (मल देहाभिमान) को छोड कर उस शिव से प्रभेद 
भावना करके उस की पूजा करे।४१। 
जीवःशिवः शिवोजीवः स जीवः केवलः शिवः । 
पाशबद्धः स्मरतो जीवः पाशसुक्तःसदाशिवः ॥४२॥ 
जीवात्मा ही शिव रूप परमात्मा है (ज्ञान प्राप्त करके ) और 
शिव ही अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जीव भाव प्राप्त करता है, शिव 
्रौर जीव में कोई भेद नहीं है, अज्ञान रूप बन्धन में पडकर इसे 
जीव कह! जाता है पर जब बन्धनों से छूट जाये, तो इसे ही शिव 
के नाम से पुकारा जाता है । ४२। 
यथा पह्घवन्धवधिरमूकोन्मत्त जडादयः | 
निवसन्ति कुलेशानि ! तथा योगी च तत्ववित्‌ ॥४३॥ 


हे कुलनायिका, जिस प्रकार संसार में लंगडे. we, बहरे, 
Tt, पागल लोग या जड पदार्थ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, 
इसी प्रकार मात्म ज्ञाती योगी पुरुष भी साधारणता से व्यवहार 
करता हुआ अपना समय बिताता है। ४३। 


-तुषेण वद्धो त्रीहिःस्यात्‌षाभावे हि तण्डुलः । 


कर्मबद्ध: स्मरतो जीवः कर्मेमुक्तः सदाशिवः ॥४४॥ 
जिस प्रकार चावल feet से मिले रहकर शॉली और छिलके 
के न रहने पर चावल कहलाते हैं, इसी प्रकार कर्मों का सम्बन्ध 
रहने पंर-0.शिबाळ'हरे०॥जीव ० प्रोर८ कर्मों ० का: [संगत )स्हनेऽऽ०षर वही 
शिव कहलाता है। ४४। 








[ ४७ ] 
अग्नौ तिष्टति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 
प्रतिमास्तल्पवुद्धीनां सर्वत्र विदितात्मनाम्‌ ॥४५॥ 


ब्राह्मणों का देवता (द्रात्मस्वरूप) श्रग्नि में ठहरा है (वे यज्ञों 
हवनों द्वारा उसे पाने का यत्त करते हैं), मनन शील योगी विमर्श 
दवारा उसे अपने ही हृदय में पाते हैं, इन से भी कम बुद्धि वाले 
उसे मूतियों में ठहरा .समभते हैं परन्तु श्रात्मज्ञानी तोः उसे सब 
ही जगह. व्यापक पाते हैं। ४५। 


निन्दास्तुतिशीलेषु सुखदुःखारिबन्धुषु । 
सम आस्ते स योगीन्दो हर्षामर्ष विवर्जितः ॥४६॥ 
योगियों में उत्तम योगी वह है जो निन्दा अथवा स्तुति करने 
वाले दोनों के साथ, सुख, दुःख, शत्रु श्रथवा मित्र के साथ एक 


समान व्यवहार करे (किसी से राग या द्वेष न करे) और हषं 
अर ईर्ष्या रहित हो! ४६ । 


निःस्पृहोनित्यसन्तुष्टः समदर्शी जितेन्द्रियः | 


आस्ते गेह प्रवासी वा योगी परमतच्ववित्‌ ॥४७॥ 
परमतत्त्व ( आत्मा ) का पूर्ण ज्ञान रखने वाला योगी संदा 
ग्राकांक्षा रहित, हर श्रवस्था में सन्तुष्ट रहता है, सब जड श्रोर 
चेतन पदार्थों को एक समान (चित्स्वरूप) देखता है, इन्द्रियों को 
वश में रखता है चाहे षर में या विदेश में ठहरे । ४७ 1. 


एवं मुद्रासमुत्पन्नः परमानन्द निभरः | 


CC. (AEE वतर योगी नः पदयत्यात्मानमात्मनि Pil 





DEAE 


[ ४ | 


इस प्रकार योगीन्द्र हर जगह हर पदार्थ में अपनी (शिव, 
पूर्णाहन्ता रूप ) मुद्रा छाप देता है और पारिपूणं चिदानन्द से भरा रहता 
है और अपने चित्स्वरूप को श्रपने ही विमर्श में अनुभव करता 
है । ४८। 


इति श्री कुलाणंवे महारहस्ये योगसंस्थापननाम नवम 
उल्लास: 4 ६ । " 


इस प्रकार महारहस्यपूर्ण कुलाणँव तन्त्र में योग को सिद्ध 
करना? नाम वाल नोवां उल्लास समाप्त हुआ । ६ । 
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